Kali santaran upanishad 


यदूदिव्यनाम स्मरतां संसारो गोष्पदायते | 
सा नव्यभक्तिर्भवति तद्रामपदमाश्रये 11111 


जिसके स्मरण से यह संसार गोपद के समान अवस्था को 
प्राप्त हो जाता है, वह ही नव्य (सदा नूतन रहने वाली) 
भक्ति है, जो भगवान श्रीराम के पद में आश्रय प्रदान 
करती है 11111 


कलिसन्तरणोपनिषद्‌ वेदूयपद तत्त्व स्वरूपकम्‌ | 


पारम ऐश्वर्य विभव रामचन्द्रपदं भजे 112 


कलीसंतरण उपनिषद वेदों के सार का अवतार हैं। परम 
ऐश्वर्य और शक्ति वाले आदिदेव भगवान श्री रामचन्द्र जी 
का मैं वन्दना करता El 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु | सह वीर्य करवावहै | 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः 113 

ॐ हम दोनो साथ में उनके (परमात्मा के) दवारा रक्षित 
हों । दोनों साथ में ही आनंद की प्राप्ति (भोग) करें | 
दोनों साथ में ही अपने वीर्य (सामर्थ्य) का वर्धन करें | 
(शास्त्रों का) का अध्ययन करके तेजस्वी बनें | आपस में 
द्वेष का भावन रखें | 


हरिः ॐ Il द्वापरान्ते नारदो ब्रहमाण जगाम कथं भगवन्‌ 
गां पर्यटन्कलि सतरेयमिति । स होवाच ब्रह्मा साधु 
पृष्टोऽस्मि सर्वश्रुतिरहस्यं गोप्यं तच्छृणु येन कलिसंसारं 
तरिष्यसि । भगवत आदिपुरुषस्य नारायणस्य 
नामोच्चारणमात्रेण निर्धूतकलिरभवति | नारदः पुनः पप्रच्छ 
तन्नाम किमिति । स होवाच हिरण्यगर्भः । हरे राम हरे 


राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
हरे हरे ।। 


इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनम्‌ | नातः 
परतरोपायः सर्ववेदेषु इश्यते 11411 


हरिः ॐ | (द्वापर जिसके अन्त में है, अर्थात) कलियुग 
मे देवषि नारद जी सभी जगह भ्रमण करते हुये ब्रह्मा जी 
के पास जाकर, पूछा कि किस प्रकार से कलियुग में जीव 
का तारण हो सकेगा | तब उन ब्रहमाजी ने कहा - मुझसे 
आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है । आप सारे वेदों के 
गुप्त सार को सुनें जिससे कि कलियुग में संसार से जीव 
तर जायेगा | भगवान आदिपुरुष नारायण के नाम 
उच्चारण मात्र से ही कलियुग के सारे दोष मिट जाते हैं | 
तब नारद जी ने दुबारा पूछा कि वह नाम क्या है ? 
तदनन्तर हिरण्यगर्भ ब्रहमाजी ने कहा - 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे III 


इस प्रकार से यही सोलह अक्षर का नाम है, जो कलियुग 
के दोषों का नाश करने वाला है । इससे श्रेष्ठ कोई भी 
उपाय सभी वेदों में देखने को नहीं मिलता है 11211 


इति षोडशकलावृत्तस्य जीवस्यावरणविनाशनम्‌ । ततः 
प्रकाशते परं ब्रहम मेघापाये रविरश्मीमण्डलीचेति | 
पुनर्नारदः पप्रच्छ भगवन्कोऽस्य विधिरिति | तं होवाच 
नास्य विधिरिति । सर्वदा शुचिरशुचिर्वा पठन्ब्राहमणः 
सल्रोकतां समीपतां सरूपतां सायुज्यतामेति | यदाऽस्य 
षोडशीकस्य सार्धत्रिकोटीर्जपति तदा ब्रहमहत्या तरति । 
तरति वीरहत्याम्‌ । स्वर्णस्तेयात्पूतो भवति । 
पितृदेवमनुष्याणामपकारात्पूतो भवति | 
सर्वधर्मपरित्यागपापात्सद्यः शुचितामाप्नुयात्‌ | सद्यो 
मुच्यते सद्यो मुच्यते इत्युपनिषत्‌ 11311 हरिः ॐ तत्‌ 
सत्‌ 115 


इस प्रकार से सोलह कलाओं से युक्त जीव के आवरण का 
विनाश हो जाता है । तब जीव को परम ब्रहम उसी 
प्रकार से उदभासित हो जाते हैं जैसे बादल के नष्ट हो 
जाने पर सूर्य के किरणों के मण्डली दृश्यमान हो जाते हैं 

। तब नारद जी ने पूछा कि - हे भगवन्‌ ! इसकी विधि 
क्या है | तब ब्रहमा जी ने नारद जी से कहा कि - इसका 
कोई विशेष नियम नहीं है । जीव सभी अवस्था में चाहे 
शुद्ध हों या अशुद्ध हों, इस षोडशाक्षरी मंत्र का जाप 
करता हुआ परम ब्रहम के सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य 
और सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है जब इस 
षोडशाक्षरी मंत्र का साढ़े तीन करोड़ जप हो जाता है, तब 
जीव के ब्रहमहत्या के दोष का नाश हो जाता है । वीर के 
हत्या के दोष का नाश हो जाता है । स्वर्ण के चोरी का 
पाप नाश हो जाता है । पितरों, देवताओं और मनुष्यों के 
प्रति किये गये अपकार का भी नाश होकर वह पवित्र हो 
जाता है | सभी धर्मौ के परित्याग करके वह सभी पापों 
से मुक्त हो कर पवित्र हो जाता है । तत्क्षण ही मुक्त हो 


जाता है । तत्क्षण ही मुक्त हो जाता है । ऐसा ही विज्ञान 


है 11311 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै | 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः 116 

ॐ हम दोनो साथ में उनके (परमात्मा के) दवारा रक्षित 
हों । दोनों साथ में ही आनंद की प्राप्ति (भोग) करें | 
दोनों साथ में ही अपने वीर्य (सामर्थ्य) का वर्धन करें | 
(शास्त्रों का) का अध्ययन करके तेजस्वी बनें | आपस में 
द्वेष का भावन रखें | 


